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मुद्रक : मंदाला आर्ट प्रिंटरज 
फरीदकोट-45203 
दूरभाष 0639-2502] 


परत पत्र पत्र पी पी पी पी जी पी पति की पति पी परत नन ली भगवते श्री परशुरामाय नमः: 
| दुढ़ संकल्प 
जिस ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन दिया है आज 





हमारे पास उसे स्मरण तक करने की फुर्सत नहीं है । 
हम भौतिक के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र 
में द्वारा की और जा रहे है । यही कारण है कि आज 





यूं. धर्मेन्द्र कौजल (डॉ. ) 
हम आत्मविश्वास खोकर विदेशी संस्कृतियों का अन्धानुसरण करने लगे हैं । 


हमारे बच्चे आज दूरदर्शन से इसीलिए जुड़ गए हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी संस्कृति 
का ज्ञान नहीं करवा सके । हम स्वयं अपनी भारतीय संस्कृति के महत्त्व से 
_्नभिज्ञ है | आज हम अपने घरों में पूजा-पाठ, नित्य-नेम, हवन-यज्ञ, क्रत-अनुष्ठान 
आदि का आयोजन नहीं करवाते । कर्मकाण्ड का ज्ञान रखने वाले विद्वान ब्राह्मणों 
की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है । कारण यह है कि आज ब्राह्मणों 
की सन्‍्तान अपने पैतृककर्म से विमुख होती जा रही है । ब्राह्मण समाज के उद्धारक 
भगवान परशुराम जी के जीवन से हमने कोई शिक्षा या प्रेरणा नहीं ली। वर्ष भर में 
एक बार भगवान परशुराम जयन्ती मना लेने से हम ऋणमुक्त नहीं हो सकते । 
हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर ब्राह्मण वर्ग के उत्थान हेतु 
एकजुट होकर अपनी पहचान व अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी पैतृक 
विरासत को भावी पीढ़ी को सौंपना होगा । संस्कृते संस्कृति' के अनुसार भारतीय 
संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए जनचेतना 
लानी होगी । आज स्कूलों व कालेजों से संस्कृत का अध्ययन अध्यापन लगभग 
समाप्त सा हो गया है । इस भाषा के पुन:सुचारू रूप से विषय के रूप में पढ़ाए द 
जाने के लिए एकजुट होकर सरकार एवं समाज को इस भाषा का महत्त्व बताकर 
इसके पुनरोद्धार हेतु सघर्ष करना होगा । आज हमें संस्कृत पाठशालाओं की 


पति पति विन पति पति दनि सिने संग |ति न लत तन लत की ही तति न भगवते श्री परशुरामाय नम: 
स्थापना का शुभ संकल्प लेना होगा । मैं आभारी हूँ डॉ. निर्मल कौशिक , 
विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, सरकारी बंजेन्द्र कालेज फरीदकोट का जिन्होंने 
. ब्राह्मण समाज के कल्याण हेतु भगवान परशुराम जी के जीवन के संक्षिप्त परिचय 
के रूप में भगवान परशुराम जीवन और सन्देश” पुस्तिका के माध्यम से भावी 
घीढी को ब्राह्मण वर्ग के इष्ट भगवान परशुराम जी के जीवन से परिचित 
करवाने का साहसपूर्ण एवं लोकोपोकारी कार्य किया है । आपके पिता आदरणीय 
स्वर्गीय पं. कर्मचन्द शास्त्री एक उच्चकोटि के संस्कृत के विद्वान थे । डॉ. निर्मल 
कौशिक ने अपने पिता जी से ही कर्मकाण्ड का ज्ञान अर्जित किया । डा कौशिक 
एक आदर्श व उच्च कोटि के शिक्षाशास्त्री है । आप अपने स्वर्गीय पिता जी के 
आद्शों का अनुसरण करते हुए संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहें हैं | हमारे अनुरोध पर डॉ. निर्मल कौशिक ने अल्प समय में 
ही इस पुस्तक के तृतीय संस्करण की व्यवस्था की है इसके लिए हम उनके 
आभारी हैं । इस पुस्तिका के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति व ब्राह्मण वर्ग 
के उन्‍नायक भगवान परशुराम जी का संक्षित जीवन परिचय आम लोगों तक 
पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य किया है । हम कामना करते हैं भगवान आपकी 
कलम को और अधिक लेखन शक्ति प्रदान करे । 


भगवान परशुराम जयन्ती मंगलाकांक्षी 
३० अप्रैल २००६ पं. धर्मेन्द्र कौशल, (डॉ) 
प्रधान 


नौजवान ब्राह्मण सभा, 
फरीदकोट 


पका कीका्पप की फीकी की की की फीकी की की के भगवते श्री परशुरामाय नम: 
सराहनीय कदम 


आज वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ विदेशी सभ्यता और 
संस्कृति की चकाचौंध में हम अपनी विरासत और संस्कृति 
से दूर होते चले जा रहें हैं । ब्राह्मणवर्ग अपने धर्म और 
कर्म से हट कर अन्य व्यवस्याओं में प्रवृत हो गया है । ब्राह्मण 
अपने कर्म को ही त्यागने लगे हैं । कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के यूं: सुरबूद्रैद जर्मा 
बच्चे कर्मकाण्ड सीखना पसन्द नहीं करते । कारण कुछ भी हो यह एक त्रासदी 

ही है । इसी से हम आज अपना अस्तित्व खो रहें हैं । आज हम अपने इष्ट 
भगवान परशुराम जी के विषय में भी कुछ ज्यादा नहीं जानते । हम भावी पीढी 
को उनकी महानता के बारे में कुछ भी बताने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं । 
क्योंकि हम स्वर उनके विषय में बहुत कम जानते हैं । जो कौम अपना इतिहास 
नहीं जानती वह एक दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है । 

सौभाग्य की बात है कि विद्वानों में प्रतिष्ठित आदरणीय डॉ. निर्मल 
कौशिक, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग सरकारी बुजेन्द्र कालेज, फरीदकोट ने भगवान 
परशुराम जी के जीवन के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को संकलित करके 
प्रकाशनार्थ तैयार किया । इस पुस्तिका में इन्होने भगवान परशुराम जी के जीवन 
के महत्त्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देते हुए गागर में सागर भरने का प्रयास किया है । 
आशा है यह पुस्तिका भगवान परशुराम जी के जीवन सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करने 
के साथ साथ हम सबका मार्गदर्शन भी करेगी । 

भगवान परशुराम जी से प्रार्थना है कि डॉ. कौशिक की कलम को और 
अधिक शक्ति प्रदान करें ताकि अपनी कलम से यह साहित्य, समाज और देश की 
और अधिक सेवा कर सकें । इस उपकार के लिए पूरे ब्राह्मण समाज की और 
से डॉ. निर्मल कौशिक को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं । 





परशुराम जयन्ती शुभकामनाओं सहित 
अप्रैल २००६ | पं: सुखदेव शर्मा 
परामर्श दाता नौजवान ब्राह्मण सभा, 

फरीदकोट । 


वि पति अति की लग पपीते लग ली की पति ते की धन पति घन न भगवते श्री परशुरामाय नम: 
मगलकामना दा ; 
सानन्द मानन्द बने बसन्‍्तम्‌ । 
आनन्द कन्दम्‌ हत पाप वृन्दम्‌ । 
वाराणसी नाथमनाथ तुल्यम्‌ 
श्री विश्वनाथम्‌ शरणं प्रपद्ये । । 
आशा करता हूँ कि डा. निर्मल कौशिक द्वारा रचित पुस्तक भगवान परशुराम : 
जीवन और सन्देश ब्राह्मण वर्ग, भावी युवा पीढ़ी और सामान्यजन के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी । भविष्य में भी ऐसे मंगल कृत्यों के लिए मैं डा. निर्मल कौशिक के 
लिए मंगलकामना करता हूँ । 





शुभविन्तक 


फरीदकोट,दूरभाष : 250360 ..... ब्रह्मर्षि पंड़ित हरिचरण त्र्मा 
श्री सत्यनारायण मन्दिर,.हरि कथा भवन, 






अनुग्गंसा 
हमारी भारतीय सनातन पूजा पद्धति विश्वभर में सम्मान 
की दृष्टि से देखी जाती है । आदि काल से ही भारतीय 
संस्कृति को विकसित करने में हमारे ऋषि-मुनियों का । 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । उन्होने सदा निश्च्वार्थ लोक | 
कल्याणार्थ अपना जीवन अर्पित किया है । ऐसे ही है हमारे “'सबहि मानप्रद आप 
अमानी ब्रह्म कुलभूषण धर्मपताका ऊँची करने वाले अथक धर्म सेवी लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वान पं. (डॉ.) निर्मल कौशिक जिन्होंने सुप्त हृदयों को जगाने हेतु अत्यन्त उपयोगी 
भगवान परशुराम ; जीवन और सन्देश पुस्तक की रचना की है । इस पुस्तक को 
पाकर सभी ब्राह्मणों का मन उल्लसित होगा । ऐसा मेरा विश्वास है । हम ईश्वर 
तथा वीणावादिनी माँ सरस्वती से यही कामना करते हे कि इनकी लेखनी सदैव 
गतिशील रहे तथा इनकी पावन रचनाओं से समस्त ब्राह्मण वर्ग का सिर गर्व से 
उनत रहे । 


दूरभाष : 0639-257378 विदुषामनुगामी 
(मोबाइल) 92479-23452 न चन्द 
92479-40978 पं. रमेश चन्द्र पारागर 

शिव मन्दिर, मोहल्ला सेठियन, फरीदकोट 
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की घन सन की की अत पी पे घन पैन की पी न पति की सन भगवते श्री परशुरामाय नम 
डगनफािमन[ 
रुचिंनो धेहि ब्राह्मणेषु (यजु०) 
ब्राह्मणों में प्रेम स्थापन बना रहे, ब्राह्मण सन्मार्ग पर अग्रगामी हों, 
ब्राह्षण जीवन में उन्नति करें । ँ 
अत्यन्त हर्ष का विषय है कि डॉ. निर्मल कौशिक ने |. : 
अनेक ग्रन्थों के चिन्तन मनन के बाद भगवान परशुराम जीवन | 5५ £ | 
और सन्देश का लेखन कार्य सम्पन्न किया है । यह पुस्तक विप्र समाज के कल्यार्थड 
एवं भावी पीढ़ी के उत्थान हेतु रची गई है । इस पुस्तक में डॉ कौशिक ने 
भगवान परशुराम जी के जीवन की प्रेरणदायक घटनायों को आम पाठकों के लिये 
अत्यन्त सरल भाषा और शैली में प्रस्तुत किया है । में अपनी और से डॉ. निर्मल 
कौशिक को धम्यवाद देता हूँ और भविष्य में ऐसे ही शुभ कार्यो के लिए कामना 
रा हूँ । परमात्मा इन्हें दीर्घायु प्रदान करें । 
दृरभाष 257585 पं० लक्ष्मी नारायण प्रसाद बहुगुणागौड़ 
गुभ कामना 
आज इस घोर कलियुग में भगवान कौ पूजा एवं म 
वन्दना श्रद्धा से की जाए तो अवश्यमेव मन वांछित फल की£ 
प्राप्ति होती है । कहा भी है ; 
श्रवर्ण कीर्तन विष्णों स्मरण पाद सेवनम्‌ 
अर्चन वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्‌ । । 
य॑, निर्मल कौशिक (प्रोफेसर साहिब) कठिन परिश्रम और|/ | 
लगन के साथ सभी कर्मकाण्डी ब्राह्मणो और श्रद्धावान्‌ यजमानों के लिए निरन्तर सेवा 
कार्यो लीन हूते है । गत कई वर्षो में मैंने इनके साथ अनेक अनुष्ठानों और 
धार्मिक क॒तियों में कार्य किया है । इनकी विद्वता परोपकार के लिये सदैव उपयोगी 
रही है ! ईश्वर इन्हे दीर्घायु एवं स्वास्थ्य प्रदान करें तथा माँ सरस्वती इन्हे और 
अधिक धार्मिक ग्रन्थ रचना हेतु सामर्थ्य प्रदान करे यही हमारी कामना है । 
शुभाकाँक्षी :ए. ध्रुव प्रसाद शास्त्री 
एम.ए.संस्कृत 
वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.) 











सम्प्रति : पंचवटी 
कालेज रोड़, फरीदकोट 


अमन पैन जय की की सगे तने लत वि नि नि पति लग जन जन लग की भगवते श्री परशुरामाय नमः 
लेखक की ओर से 
भगवते श्री परशुरामाय नमः: 
प्रिय बन्धुओ, | 
गत कुछ वर्षों से में विभिन्‍न नगरों में ब्राह्मण सभाओं द्वारा आयोजित 
'परशुराम-जयन्ती” उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है । 
मगर आम लोगों द्वारा परशुराम जी के विषय में सामान्य जानकारी का अभाव 
सदैव खटकता ही रहा । मैने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं स्वयं परशुराम 
जी के जीवन सम्बन्धी ऐसी सामग्री का संकलन करूँगा जो आम लोगों को 
परशुराम जी के जीवन और सन्देश सम्बन्धी जानकारी दे सके। उस दिन से मैंने 
भगवान परशुराम जी के जीवन से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया 
। सामग्री संकलन भी साथ साथ होता रहा । मेरी इच्छा थी कि मैं सरल भाषा द 
में एक ऐसी पुस्तिका तैयार करू जो भगवान परशुराम जी के जीवन की 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं के विषय में आम जनता को जानकारी दे सके । आज बड़े 
बड़े ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए समय किसी के पास नहीं है । इसी बीच 
मुझे परमादरणीय डॉ. विक्रम शर्मा, व्यवस्थापक, भगवान्‌ परशुराम अनुसंधान 
केन्द्र, इन्द्र माया, कालेज रोड, सुनाम (पंजाब) द्वारा रचित भक्ति एवं शक्ति के 
प्रतीक भगवान परशुराम” नामक ग्रन्थ के प्रकाशित होने की सूचना मिली । इस 
ग्रन्थ के प्रकाशित होने से पाठकों का बहुत बड़ा उपकार हुआ है । इस पृण्यकार्य 
के लिए डा. विक्रम शर्मा बधाई के पात्र हैं । भविष्य में भी इसी प्रकार के पुण्य 
कार्यो सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए मैं उन्हें मंगलकामनाएँ देता हूँ । मेरा सौभाग्य 
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पका काफी पा कार्थपका पाक व की की वन कक भगवते श्री परशुरामाय नमः 
यह है कि मेरे अध्ययन एवं सामग्री संकलन के स्रोत भी लगभग वही है जो डॉ. 
विक्रम शर्मा के हैं। मगर मेरा लक्ष्य भिन्‍न है मैं सामान्य जनता को सरल भाषा 
में जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ । इसीलिए मैंनें यह लघु पुस्तिका तैयार 
की । इसका प्रथम एवं द्वितीय संस्करण हाथें हाथ वितरित हो गया मगर इंस की 
मांग दिन प्रतिदिन बड़ती गई । परम सस्‍नेही डॉ धर्मेन्द्र कौशल, प्रधान नौजवान 
ब्राह्मण सभा, फरीदकोट जी से जब मैंने इस पुस्तिका के तृतीय संस्करण के विषय 
में चर्चा की तो उन्होने इस बात पर अत्यन्त प्रसन्‍नता व्यक्त की और नौजवान 
ब्राह्मण सभा के प्रधान होने के नाते इस पुस्तक के तितीय संस्करण के प्रकाशन 
का दायित्व स्वयं वहन करके मेरी चिन्ता को दूर किया । इसके लिए मैं नौजवान 
ब्राह्मण सभा, फरीदकोट का आभारी हूँ । मैं आभारी हूँ उन सभी सुधी विद्वानों एवं 
गन्थ लेखकों का जिनकी सहायता से मुझे इस पुस्तक के लेखन में सुविधा हुई है । 


मैं कृतज्ञ हूँ अपने परम पूज्य पिता वैद्य , ज्योतिषी स्वगीय पं. कर्म चन्द 
शास्त्री वॉक जी को प्रति जिन के आर्शीवाद से मुझे संस्कृत भाषा के कुछ 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन करने और कर्मकाण्ड का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
करने का सुअवसर उपलब्ध हुआ । 

सामग्री संकलन एवं प्रकाशन में भगवान परशुराम जी के सेवक से कोई 
भूल हो गई हो अथवा त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमायाचक हूँ । अस्तु 

आशा है इस पुस्तिका से भावी युवा पीढ़ी अवश्य लाभान्वित होगी 
भगवान परशुराम जयन्ती विदुषामुनचर 
३० अप्रैल २००६ निर्मल कौशिक (डॉ.) 
(संवत्‌ २०६३) 


। अधि की चने जग की पति जन लि तर पति ली व की लत लकी धन भगवते श्री परशुरामाय नम: 
प्रात: स्मरणम्‌ 
प्रात: स्मरामि भृगुनाथ. मुखारविन्दम्‌ 
प्रातनमामि भृगुनाथ-पदारविन्दम्‌ ।। 
प्रातर्जपामि. वचसा भृगुनाथन्दाम 
प्रातर्भजामि भूगुनाथमनाथबन्धुम्‌ ।।१।। 
श्री राम भार्गव पद॑ मनसा भजामि 
श्री राम भार्गव पद॑ वचसा स्मरामि ।। 
श्री राम भर्गव पद सदा नमामि 
श्रीराम भार्गव पद शरणं प्रपद्ये ।।२।। 


श्रीभार्गव॑ बह्या-समान-रूपम्‌ 
जितेन्द्रियं वेदविदां वरिष्ठम्‌. ।। 
श्री... रेणुकाया: जठरात्प्रसू तम्‌ 


नमामि शिरसा जमदगिनपुत्रम्‌ ।।३।। 
परशुरामाय जामदग्न्यायः मानते ॥।। 
ब्रह्मदेवाय देवाय रेणुका-सुतवे नम: ।।४॥। 
दुःख दारिद्रयहतरिं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ।। 
परशुराम महावीरम्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।॥॥५।। 
श्लोक पंचकसिदं हि प्रात: काले तु यः पठेत्‌ ।। 
सर्व दुःख विनिर्मुक्तो सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ।।६।। 
।। इति बद्री प्रसादे महर्षिकृतं प्रात: स्मरणम्‌ ।। 


पुत्र पुर जन परत सर पर सी सी जन लत ते पर तने लेने लत लग जग भगवतते श्री परशुरामाय नम: 
भागविन्द्र भगवान परशुराम जी 


क्षत्रिय रुधिरमयं जगदपगतपापम्‌ । 
स्नपयसि पयसि शामित भव तापम्‌ । 
केशव धृत भूगू पतिरूपम्‌ । 
ओ शम्‌ जय जगदीश हरे ।। 


क्षत्रियों के रक्त से वसुधा को रंगने वाले, पापों से मुक्ति दिलाने वाले, 
क्षत्रियों के रक्त से संसार को स्नान कराने वाले, हे कृष्ण | हे परशुराम के रूप 
को धारण करने वाले जगत के स्वामी विष्णु भगवान आप की जय हो । 

भारतीय संस्कृति के गौरव, दानवीर, शौर्य और तेज की प्रतिमूर्ति 
अग॒वान परशुराम भारतीय समाज के प्रेरक महापुरुषों में अग्रगण्य है । उनका 
स्वरूप उनके व्यक्तित्व का परिचायक है । महाकवि दिनकर ने परशुराम थी 
प्रतीक्षा' में इनके स्वरूप का चित्रण इस प्रकार किया है । 

मुख में वेद, पीठ पर तरकश 

कर में कढिन कुठार विमल 

शाप और शर दोनों ही थे 

जिस महान ऋषि के सम्बल । 
श्री मद्भागवत्‌ और वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का विशेष उल्लेख हुआ 
है ! भगवान विष्णु के दशावतारों में परशुराम जी का छठा अवतार है । पुराणों 
में विष्णु जी के दश अवतारों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है । 


? मत्य्यावतार, २ कर्मावत्तार, ३. वाराहावतार, ४. नरसिहावतार 


हे 


फाकाका फीकी काका कक का का का का कर कभगवते श्री परशुरामाय नम: 
५. वामनावतार, ६. परशुरामावतार, ७.रामचन्द्रावतार, ८. कृष्णावतार 
९. बुद्धावतार १०. कल्कि अवतार 

आपका अवतार ऋग्वेद काल और ब्राह्मण काल के संक्राति काल में हुआ । 
आपने ब्राह्मणों के अस्तित्व और गौरव की रक्षा के लिए २१ बार पथ्वी को क्षत्रिय 
विहीन किया और हैहय नामक जाति का समूल नाश किया । 

वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक प्रहर रात्रि के बीत जाने पर 
पुनर्वसु नक्षत्र में परशुराम नाम से श्रीहरि विष्णु का छठा अवतार होने की पुष्टि 
निर्णय सिन्धु नामक ग्रन्थ में स्कन्ध पुराण और भविष्य पुराण के सन्दर्भ सहित 
लिखित है । 

वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वलौ | 

निशाया: प्रथमे यामे रामाख्य: समये हरि: ।। 
श्री मद्भागवत्‌ में वर्णित एक कथा के अनुसार पुरूरवा के वंश में उत्पन्न भृगु 
वंशज ऋचीक ऋषि ने एक दिन गाधि नामक राजा की एक सुन्दर कन्या ह 
सत्यवती को देखकर उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हुए । उन्होनें राजा गाधि के समक्ष 
उनकी गुणवती पुत्री सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की । राजा गाधि ने 
१००० श्याम वर्ण घोड़े भेंट करने की शर्त रखी । ऋचीक ऋषि द्वारा १००० श्याम 
वर्ण के घोड़े भेंट किए जाने पर राजा गाधिराज ने अपनी कन्या सत्यवती का 
विवाह ऋषि ऋचीक से कर दिया । सत्यवती ने अपने पति महर्षि ऋचीक की 
द बहुत सेवा की । एक दिन ऋषि ऋचीक अपनी पत्नी सत्यवती से कहने लगे । 
प्रिये ! मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्‍न हूँ । तुम इच्छित वर मांगो । पति के इन 


सुन्दर वचनों को सुनकर सत्यवती धन्य हुई और मधुर वचनों से कहा प्रभी ! इस 
0 


फ पाप पर पी की की की फी का पर पर रत मी के भगवते श्री परशुरामाय नम: 
संसार में स्त्री के दो ही कर्त्तव्य हैं । पति को प्रसन्‍न रखना तथा वंश वृद्धि । 
ऋचीक समझ गए और वरदान दिया कि शीह्व ही तुम्हे सन्‍्तान की प्राप्ति होगी | 
इससे प्रसन्‍न हो कर सत्यवती ने कहा स्वामी ! मेरा कोई भाई नहीं है अत: मेरी 
मता को भी एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती है । 
ऋचीक ऋषि ने सहर्ष तथास्तु कहा और क्षीर को दो बर्तनों में विभाजित करके 
कहा एक यह तुम्हारे लिए दूसरा यह तुम्हारी माता के लिए । इन मे प्रथम 
तुम्हारा ब्राह्मणोचित गुण सम्पन्न सन्तान हेतु है तथा दूसरा क्षत्रियोचित गुण 
सम्पन्न सन्‍्तान हेतु तुम्हारी माता के लिए है । 

इच्छित वर पाकर सत्यवती प्रसन्‍नतावश दोनों बर्तनों की पहचान भूल 
गई । उसने अपने वाला बर्तन अपनी माता को दे दिया और अपनी माता वाला 
बर्तन स्वयं ग्रहण किया । ऋचीक ऋषि अपने तपोबल से सब जान गए । उन्होने 
अपनी पत्नी सत्यवती से कहा प्रिये ! तुमने क्षीर का विनिमय करके बहुत बड़ा 
अनर्थ कर दिया अब तुम्हारे गर्भ से क्षत्रियोचित कर्म करने वाला और तुम्हारी 
माता के गर्भ से ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला परम तपस्वी बालक होगा ।. 
सत्यवती ने अपने पति से प्रार्थना की । स्वामी ! मैंने ऐसे पुत्र की कामना नहीं 
की थी । महर्षि ऋचीक ने कहा मन्त्र की शक्ति कभी विफल नहीं होती परन्तु 
कालान्तर हो सकता है । सम्भव है अब तुम्हारे गर्भ से ब्राह्मणत्व धारण करने 
वाला पुत्र होगा किन्तु पौत्र मन्त्रशक्ति के अनुसार ही होगा । सत्यवती के गर्भ से 
जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम जमदग्नि रखा गया । जो पुत्र सत्यवती की 
माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसका नाम विश्वामित्र रखा गया । जिसने अनेक 
व्ये। की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया । ऋचीक ऋषि की 

] 


व कते जि अति पति पति एवि पति पति जन री पे नि पति रत पति वि भगवते श्री परशुरामाय नम: 
पत्नी सत्यक्ती के गर्भ से जन्म लेकर जमदगिन ब्राह्मणोचित संस्कारों से तथा 
अपने जप तप के प्रभाव से तपस्वी और यशस्वी पुरुष प्रतिष्ठित हुए । आपने उस समय 
के प्रसिद्ध एवं पराक्रमी राजा प्रसेनजित (रेणु) की पुत्री रेणुका से शादी की । जिनके 
पांच पुत्र हुए रुमण्वान्‌, सुषेण, वसु, विश्वासु और (परशु) राम । परशुराम जी 
का बचपन का नाम राम था । भगवान शिव की निरन्तर आराधना करके इन्होने 
बचपन में ही भगवान शिव से (परसा) कुल्हाड़ा वरदान रूप में प्राप्त कर लिया 
था । इसी से उनका नाम परशुराम प्रसिद्ध हुआ । 

कहा जाता है कि भगवती रेणुका (इनकी माता) ने भगवान विष्णु की 
बहुत आराधना की तथा पिता जमदग्नि ने भगवान विष्णु के साथ साथ शिव की भी 
आराधना की, तपस्या सफल होने पर विष्णु और शिव ने एक साथ दर्शन दिए । 
रेणुका ने विष्णु जी से एक विचित्र वर मांगा कि आप मेरी कोख से जन्म लेकर 
कभी भी इस मृत्युलोक से जाएं नहीं । भगवान विष्णु की इस असमंजस का समाधान 
शिवजी ने तथास्तु कह कर सम्पन्न किया । शिव जी ने कहा कि आर्थावर्त के 
कल्याण के लिए नारायण का जो अवतार आप धारण करेंगे उसके हाथ में परशु 
का चिन्ह होगा । मेरा अंश भी उसमें विद्यमान रहेगा । 

भगवान परशुराम जिन्हें प्रथम राम के नाम से भी जाना जाता है 
भगवान विष्णु के प्रमुख दशावतारों में छठे अवतार थे । आप ही एक ऐसे अवतार 
हुए हैं जो त्रेता और द्वापर दोनों युगों में विद्यमान रहे । आपका अवतरण 
अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश हेतु त्रेता युग में हुआ । आपके पिता महर्षि 
जमदग्नि जो कि महान तपस्वी थे, का पितृ वंश भगु ऋर्षि से सम्बन्धित होने के 
कारण आप का नाम भार्गव भी प्रसिद्ध हुआ । आपका मातृवंश कुशिक राजवंश 
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पर वी धुन जन पर पर पर पत सिग तिल ले ने तन सन तन री भगवते श्री परशुरामाय नम: 
से सम्बन्धित होने के कारण आप कुशिक वंश के दोहित्र हुए । आप की माता 
रेणुका ऋषि विश्वामित्र (कौशिक)की बहन थी । 

आपके अवतरण की कथाएँ महाभारत, वाल्मीकि रामायण और पुराणों में 
मिलती हैं । रामचरितमानस में वर्णित कथा के अनुसार आपको दशरथ पुत्र राम _ 
के सीता के साथ स्वयंवर के अवसर पर एक तेजस्वी और ओजस्वी क्षत्रिय 
विरोधी ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया है । आप परम शिवभक्त थे । 
आपको (परसा) कुल्हाडा शिव भगवान ने स्वयं प्रकट होकर प्रदान किया था । 
तभी से आप राम से परशुराम हो गए । दशरथ पुत्र राम द्वारा शिव धनुष भंग 
किए जाने पर आप क्रोधित हुए और लक्ष्मण के साथ आपका विवाद हुआ । बाद 
में दशरथ पुत्र राम के विष्णु अवतार होने की पुष्टि होने के उपरान्त आपका 
क्रोध शान्त हुआ । रामचरितमानस में आप के स्वरूप का चित्रण गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है । 

उष्भ कन्ध उर बहु विश्ञालड चाह जनेर याला उगछाला // 
कटि जुनि बहन दुन हुई काश कनु तर कर कुठारू कल कॉबे // 

महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार आपने अर्जुन को शस्त्र विद्या 
सिखाई थी और भीष्म से भी युद्ध किया था जिसमें दोनों बराबर रहे थे | आप 
कौरवों की युद्ध परिषद के भी सदस्य हैं । आपने अपने पराक्रम से क्षत्रियों के 
रक्त से पांख् बड़ी झीलें जिन का नाम समन्‍्त पंचक था भर दी थी । एक 
किंवदन्ती के अनुसार मालाबार प्रदेश वरूण देवता ने भगवान परशुराम को भेंट 
के रूप में प्रदान किया था । अन्य विचार धारा के अनुसार भगवान परशुराम 


ने समुद्र को पीछे धकेलकर दरारों को घाटों में बदल दिया था । उत्तरी भारत 
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वेग जी न वी पी लत पति न वी सी की की की पी छत पर धन भगवते श्री परशुरामाय नम: 
से ब्राह्मणों की लाकर यहां बसाया था । क्षत्रियों का वध करने के प्रायश्चित 
स्वरूप अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया था । 
इनके जीवन में अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिनसे इनके 

जीवन और व्यक्तित्व की झलक मिलती है । कहा जाता है कि एक बार ऋषि 
जमदग्नि के अग्निहोत्र हेतु उनकी पत्नी रेणुका नदी से जल लेने गई । उस _ 
समय राजा चित्रथ अपनी रानी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था । अत: रेणुका 
को जल लाने में विलम्ब हुआ । अग्निहोत्र का मुहूर्त निकलता जा रहा था । अत्त: 
जमदग्नि क्रोधित हुए । रेणुका राजा को जल क्रीड़ा करते देख रही थी । उधर 
जमदग्नि ऋषि ने योगदृष्टि से रेणुका के मन की अवस्था को जान लिया था । 
बस फिर क्‍या था ऋषि ने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने के अपराध में अपने 
पुत्रों को इसका क्ध् करने की आज्ञा दी । रुमण्वान्‌, सुषेण, वसु और विश्वासु ने. 
ऐसा करने के इन्कार कर दिया । जमदग्नि के श्राप के कारण वे मूढ़ बन गए । 
परशुराम मे पितृआज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का शिरोच्छेद कर दिया । 
ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होने परशुराम को वर मांगने को कहा । 
: परशुराम ने जो वर मांगे वे इस प्रकार थे । माता को पुनर्जीवि कर दें और इस 
घटना की स्मृति किसी को भी न रहे । मुझे अमरता प्रदान करें । मेरे भाई 
पूर्ववत्‌ू हो जांए । ऋषि जमदग्नि ने उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी । 

एक बार परशुराम भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहे थे । रास्ते 
में गणेश जी ने उन्हें रोक का कहा कि माता पिता की आज्ञा के बिना वह अंदर 
नहीं जाने देंगें । परशुराम ने सोचा कि उन्हे अपने गुरुदेव के पास जाने के लिए 


किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है । वह क्रोधित हो गए और अपने पहले 
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जैन लिन लिन लत सी कि पति पति सर पति तन लग ली लत लेन सन लग भगवते श्री परशुरामाय नम: 

वार से ही गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया । जैसे ही दूसरे वार के लिए अपने 
हाथ बढ़ाया तो मां पार्वती और महादेव उनके सामने प्रकट हो गए । माता पार्वती 
ने परशुराम से कहा कि बेटा, जो मांगोंगे वही मिलेगा परन्तु मेरे बेटे गणेश को 
छोड़ दो । माता पार्वती से परशुराम ने अपने अजर-अमर होने का वर प्राप्त कर 
लिया । क्‍ 

हैहय चन्द्रवंश का एक शासक जो राजा सत्रजित का पुत्र था के द्वारा 
हैहय वंश का एक जाति के रूप में विकास हुआ । विष्णु पुराण के अनुसार हैहय 
यादव वंशी थे । महाभारत के अनुसार हैहय मनु के पुत्र ययाति की सनन्‍्तान थे 
आगे चलकर इसी वंश परम्परा में कार्तवीर्य (सहस्रबाहु) नामक एक प्रतापी राजा 
हुआ । यह अत्यन्त पराक्रमी परन्तु निर्दयी था । भगवान परशुराम ने ही इसके 
अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने हेतु इसका वध किया था । कहा जाता है 
कि इसकी हजार भुजाएं थी (सहस्रबाहु) और यह अत्यन्त शक्ति शाली था । यह 
चन्द्रवंशी राजा कृतवीर्य की सन्‍्तान होने के कारण कार्तवीर्य कहलाया । इसी का 
अन्य नाम अर्जुन भी प्रसिद्ध हुआ । यह माहिषमती (मध्यभारत) नगर का शासक 
था और दत्तात्रेय जी का शिष्य था । 

कहा जाता है कि कार्तवीर्य ने दैवीशक्ति के अंश तथा अत्री ऋषि के 
वंशज भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना करके अनेक वरदान प्राप्त किए तथा 
एक हजार भुजाएं और एक ऐसा हाथ जो इच्छा अनुसार हर स्थान पर पहुँच सके 
धारण किया । असत्य को न्यायपूर्वक वश में करने की शक्ति, पृथ्वी को जीत कर 
धर्मपूर्वक राज्य करने की विधि । शत्रुओं द्वारा अजेय होना तथा उस व्यक्ति द्वारा 
मृत्यु को प्राप्त होना जो इस संसार भर में प्रसिद्ध हो । इस प्रकार के वरदान 
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पुनि तन सन नी सी लत जि की पति परत पैन पति तर लत सन लत की भगवते श्री परशुरामाय नम: 
प्राप्त करके राजा कार्तवीर्य यज्ञ, दानशीलता, भक्ति और संयम आदि गुणों के 
कारण लोकप्रिय हुआ । इस प्रकार उसने सुख और समृद्धिपूर्वक इस पृथ्वी पर 
शासन किया । इसने अपनी शक्ति के द्वारा एकबार लंकापति रावण को भी कैद 
कर लिया था । कार्तवीर्य रावण का समकालीन था । 

एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा (कार्तवीर्य) सहस्बाहु 
ऋषि जमदग्नि के आश्रम में अपने दल बल सहित आया । ऋषि ने आश्रम की 
परम्परा के अनुसार राजा का आतिथ्य सत्कार किया । ऋषि ने कपिला नामक 
(नन्दिनी) कामधेनु के दुग्ध से उत्तम पदार्थ तैयार करवा कर राजा और उसके 
सैनिकों को भोजन कराया । राजा ने जमदग्नि से गाय मांगी लेकिन जमदग्नि 
ने गाय देने से इन्कार कर दिया । ऋषि जमदग्नि के विरोध करने के बावजूद 
कार्तवीर्य बलपूर्वक नन्दिनी गाय का अपहरण कर ले गया । 

इस दुष्कृत्य को देख कर परशुराम क्रोधित हो गये और पितृआज्ञा की 
प्रतीक्षा किए बिना ही कार्तवीर्य का पीछा करके नन्दिनी को छुडाने का प्रयास 
किया लेकिन कार्तवीर्य की सेना ने उसकी एक न चलने दी । परशुराम ने 
कार्तवीर्य की सेना का बलपूर्वक सामना करके सेना को नष्ट कर दिया । बाद 
में राजा कार्तवीर्य से युद्ध करके उसका वध करके नन्दिनी को छुड़ा लाए । जब 
यह समाचार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को मिला तो उन्होने परशुराम 
को बुलाकर कहा पुत्र ! तुम निस्सन्देह वीर हो परन्तु राजा कार्तवीर्य का वध 
करके तुम ने अच्छा कृत्य नहीं किया है । राजा प्रत्यक्ष ईश्वर का रूप होता है । 
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ।“नराणाम्‌ च नराधिप:”” अर्थात्‌ मनुष्यों 
में राजा मैं हूँ । तुम्हें विदित होना चाहिए कि ब्राह्मणों में दया, क्षमा, संयम, सत्य 
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फ्री की पति पति पति पे पति सी चैन पति पति सगे लि सन पक की भगवते श्री परशुरामाय नमः 
और शान्ति आदि गुणों का होना बहुत जरूरी है। तुमने इन गुणों का त्याग करके 
राजा कार्तवीर्य का वध किया है अत्त: तुम्हे प्रायश्चित हेतु तीर्थाटन करना होगा । 

पितृआज्ञा का पालन करने हेतु परशुराम तीर्थ यात्रा हेतु निकल पड़े । 
जब कार्तवीर्य के पुत्रों की अपने पिता के वध का समाचार मिला तो वे अपने पिता 
की हत्या का बदला लेने हेतु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुँचे । परशुराम को 
वहां न पाकर उन्होने तपस्या में लीन परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के सिर 
पर प्रहार करके उनका वध कर दिया । उस समय उनकी पत्नी रेणुका ने आह 
भर कर पुत्र परशुराम को पुकारा और २१ (इकक्‍्कीस) बार अपने वक्ष को 
प्रताड़ित किया । इतने में दैवयोग से परशुराम वहां उपस्थित हुए । अपने पिता 
ऋषि जमदग्नि की हत्या का बदला लेने हेतु पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की 
दारुण प्रतिज्ञा ली । इसी कारण परशुराम ने २१ बार क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी 
को क्षत्रिय विहीन किया था। 

अपने पिता जमदग्नि के वध का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम ने 
पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की जो दारुण प्रतिज्ञा की थी उसी कारण सबसे 
पहले उन्होने कार्तवीर्य के पुत्रों को मौत के घाट उतार कर अपने पिता की हत्या 
का प्रतिशोध लिया । मगर क्षत्रियों की हत्या के साथ ही उनकी संख्या में वृद्धि 
होती जाती थी इस प्रकार उन्होने २१ बार क्षत्रियों का विनाश किया । परिणाम 
स्वरूप धरती की रक्षा करने वाला कोई भी क्षत्रिय शेष न रहा । धरती चिन्तित 
होकर ऋषि कश्यप के पाय गई और कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि ऋषिवर 
मेरा भार उत्तर चुका है । सभी आततायी मर चुके हैं और परशुराम के अवतार 
का कार्य भी पूर्ण हो चुका है । अब आप उन्हे रोके अन्यथा अनर्थ हो जायगा । 


(/ 


पति पति लत पति कर पति पति धन की चुत पे त पी पति लत लेते नभगवते श्री परशुरामाय नम: , 
ऋषि कश्यव जानते थे कि परशुराम अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन अवश्य 
करेंगे । ऋषि कश्यप ने अपने तपोबल से भार्गव ऋचीक की आत्मा का आवाहन 
किया और उनसे परशुराम को क्षत्रियवध्द रोकने का आदेश देने की प्रार्थना की । 
ऋचीक ऋषि ने परशुराम को दर्शन देकर कहा वत्स ! तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो ह 
चुका है । जिन क्षत्रियों की तुमने बिना किसी अपराध के हत्या की है उससे 
तुम्हारा तप क्षीण हुआ है. अत्त: तुम्हें और अधिक तप करने की आवयश्कता है । 
भगवान परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक महान यज्ञ किया और 
अपनी सारी सम्पति ब्राह्मणों को दान कर दी । जब वे अपना सर्वस्व दान कर 
चुके तो महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण उनके पास आए । परशुराम ने उनसे कहा 
अब तो मेरा शरीर और अस्त्र शस्त्र ही शेष रह गये हैं इनमें से जो चाहो आप 
ले लो । द्वोण ने कहा में आपके अस्त्र शस्त्र और उनके रहस्थ प्राप्त करना 
चाहता हूँ । भगवान परशुराम ने द्रोण की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने 
अस्त्र शस्त्र उसे प्रदान कर उनके रहस्य भी बता दिये । तत्पश्चात्‌ वे और 
अधिक तप करने के लिए महेंन्द्र पर्वत पर चले गए । 

सज्जनों ! भगवान परशुराम की जयन्ती को मनाने का प्रयोजन भी यही 
है कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण करें और अपने अतीत को जाने । हम आने 
वाली पीढ़ियों को अपनी गरिमापूर्ण संस्कृति से अवगत कराएँ । भगवान परशुराम 
जी की गणना भगवान विष्णु के दश अवतारों में होने के कारण समस्त भारत 
के लगभग सभी मन्दिरों में इस जयन्ती को मनाया जाता है । परन्तु मथुरा और 
काशी में इस जयन्ती को मनाने का प्रचलन बहुत अधिक है । कहा गया है कि 


आसाम प्रदेश में जहां कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है उसी प्रान्त में परशुराम 
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धुत पु परत लत पते लग न परत सी लत लग तेति नी पति ली लत नये भगवते श्री परशुरामाय नम: 
जी के पिता भार्गव जमदग्नि का आश्रम है । इसी कारण इस प्रान्त में परशुराम 
जी के श्रद्धालु अधिक हैं । दक्षिण भारत में एक किंवदन्ती के अनुसार जिसे 
आजकल कौंकण पट्टी कहा जाता है वहां परशुराम जी ने अपने बाण के द्वारा समुद्र 
हो हटा कर पृथ्वी निकाली थी । समस्त पृथ्वी ब्राह्मणोंकी दान कर वी थी । 
शायद इसी कारण कौंकण पट्टी को परशुराम क्षेत्र भी कहते हैं । कहा जाता है कि 
इस क्षेत्र में आज तक कभी अकाल नहीं पड़ा । रत्नगिरि पर्वत पर भगवान 
परशुराम जी का एक विशाल मन्दिर भी है जहां पर परशुराम जयन्ती बहुत ही 
हर्षोल्लास से मनाई जाती है । | 

बन्धुओं ! जिस प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में भगवान परशुराम 
का अवतरण हुआ था वैसा ही असाधारण उनका व्यक्तित्व भी था । उनका जीवन 
हम सब के लिये प्रेरणा स्रोत हैं । उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमारे जीवन 
के लिये प्रकाश स्तम्भ के समान हमारा मार्गदर्शन करती हैं । जो व्यक्ति पूर्वजों 
का स्मरण नहीं करता वह पतन की ओर अग्रसर होता है । जो समाज अपना 
इतिहास नहीं जानता वह निरन्तर ह्ास की और उन्मुख होता है । 

राजा और प्रजा का सम्बन्ध पिता-पुत्र जैसा होता है । जो राजा अपनी 
प्रजा का पालन पुत्रवत्‌ नही करता । अपितु अत्याचार करता है वह राजा नहीं 
राक्षस है । जो राजा अपनी प्रजा की समृद्धि को देखकर प्रसन्‍न नहीं होता वह 
मानव नहीं दानव है ।यदि न्याय के विरूद्ध शासक प्रजा की सम्पति हरण करके 
रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाए तो शासक और डाकू में कोई अन्तर नहीं 
रहता । कक ः 
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जिन पति लत पति पति पैन लि दिनि की पति सगे लि तन पति लग लेन लग भगवते श्री परशुरामाय नम: 

परशुराम जयन्ती मनाने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान परशुराम जी 
के जीवन से मिलने वाले सन्देश को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लोक 
कल्याण हेतु ग्रहण करने का प्रयास करें । भगवान परशुराम जी ने केवल भक्ति 
के द्वारा ही नहीं अपितु शक्ति के द्वारा भी लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया । 
उन्होने शास्त्र और शस्त्र दोंनों विद्याओं का यथावसर प्रयोग करने का सन्देश 
दिया । हमें उनके इस सन्देश का सम्मान करना चाहिए । 


मो और ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए । जहां तक हो सके इनके 


पालन पोषण में श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए । इनके प्रति आदर भाव रखना .. 


चाहिए । गो और ब्राह्मण का विरोध पतन का कारण बनता है । जिस देश में 
गो और ब्राह्मण का सम्मान होता है वह देश विश्वभर में उन्‍नति के शिखर को 
छूता है । चरित्र की शुद्धता सबसे महान है । चरित्र की झद्धि के लिए बड़े से 
बड़ा त्याग करने के लिए भी सदैव तत्पर रहना चाहिए । चरित्र की शुद्धि से 
ही व्यक्तित्व का विकास होता है । चरित्र की सुरक्षा हेतु पितृ आज्ञा मातृ स्नेह 
से बढकर है । पिता की आज्ञा का पत्नी और सन्तान दोनों के लिए पालन 
करना अनिवार्य हैं क्योंकि पिता दोनों का स्वामी होता है । इस सांस्कृतिक 
धरोहर को भावी पीढ़ी को प्रदान करना हम सब का नैतिक दायित्व है । आइए ! हम 
सब अपने गौरवशाली अतीत को संजोकर अपने अस्तित्व को पहचानें क्योंकि 
अपने अस्तित्व और गौरव की सुरक्षा से ही अपने देश और संस्कृति का उत्थान 


सम्भव है । 


परनिर्तन पी पर जी की पी पल सी लत पी पे लत न भगवते श्री परशुरामाय नमः 
आरती जय जगदीश हरे । 
ओश्म जय जगदीश हरे, प्रभु ! जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करें ।।ओरेम्‌।। 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का.........प्रभु । 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ।।ओरेम।। 
माता-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी ......... प्रभु । 
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिस की ।।ओरेम।। 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी ........ ह प्रभु 
पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ।।ओरम्‌।। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता ......... प्रभु 
मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भर्ता ।।ओरम्‌।। 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति ......... प्रभु । द 
किस विधि मिलूँ दयामय ! तुमको मैं कुमति ।। ओरम्‌ ।। 
दीनबन्धु दुःखहर्ता, ठाकुर तुम मेरे ......... प्रभु । 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ।। ओश्म्‌ ।। 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, देवा ......... प्रभु । 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्‍्तन की सेवा ।। ओर्म्‌ ।। 
तन मन धन सब कुछ है तेरा .......प्रभु 
तेरा तुझको अर्पण, क्‍या लागे मेरा ।। ओश्म्‌ ।। 
ओश्म जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्त जनो के संकट, क्षण में दूर करे ।। ओरमू।। 
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पति वन लत लेन जन विन सेन घन जति लत लग लत रत जन ले ले न भगवते श्री परशुरामाय नम: 
आरती भगवान्‌ परशुराम जी की 


जय भृुगुनन्दन, दुष्ट निकन्दन, जनजन हितकारी । 
वीर तपस्वी हे ओजस्वी, हे जीवन सुखकारी ।। 


पिता तुम्हारे ऋषि जमदग्नि, सती रेणुका माता । 
. दिया ऋचीक ऋषि ने वर तुम बने बीर विख्याता । 
चारों युग परताप तुम्हारा, तेज पुंज बलधारी ।। जय भृगु नन्‍्दन.......... 


शीश जटा मुख तेज छटा, अरु कण्ठ माल साजे । 
कटि मृगछाला वक्ष विशाला, तिलक भाल राजे । 
एक हाथ में परशु तुम्हारे, कांधे धनुर्धारी ।। जय भुगु ननन्‍्दन .... 


कार्त्तवीर्य अर्जुन राजा ने, कामधेनु थी चुराई । 
हने तपस्या मग्न महामुनि, दीनप्रजा लुटवाई । 
ऐसे धर्म विरोधी मारे, पृथ्वी तुमने उद्धारी । जय भृगु नन्‍्दन ........... 


दिव्य धनुष दे रामचन्द्र का बल त्रेता में बढाया । 
कृष्ण संग द्वापर में कौरव पाण्डव को समझाया । 
कलियुग में हिमगिरि के ऊपर, करते तप भारी । जय भगु तन्दन .... 


ऋषियों ने वरदान दिया, जो दर्श तुम्हारा पावे । 
ऋद्धि सिद्धि कुलव॒द्धि उन घर विपद्‌ न आने पावे । 
मिटे दीनता बढ़े मनोबल, पुण्य लाभ भारी ।। जय भ्रृगु नन्दन ........... 


परशुराम बलराम तुम्हारी, आरती जो कोई गावे । 


सफल मनोरथ होवे उसका, वांछित फल पा जावे । 
तुम रक्षक हो सदा हमारे, हम हैं शरण तुम्हारी ।। जय भगु नन्‍्दन .. 
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पर पुन घन पी घन वन की घन लग से तन की पैन रत रत की भगवते श्री परशुरामाय नम: 
सुनो हे परशुराम भगवान 

सुनो हे ! परशुराम भगवान्‌ करो फिर भारत का उत्थान 

बहुत गये अवतारी आके, देकर अपना अपना ज्ञान । 

दयासिन्धु तुम चिरंजीवी हो, हो भारत सनन्‍्तान ।। सुनो हे - 

ऋषि महर्षि युग निर्माता, अगणित सन्त महान । 

प्रगट हुए सब इसी खान से यह रत्नों की खान । सुनो हे- 

साथी कृष्ण वीर अर्जुन से, हों बालक बलवान । 

दशरथ हरिचन्द्र बलि जैसे, सत्य प्रतिज्ञावान ।। सुनो हे..... 

सीता सावित्री दन बाला, रखलें अपना मान । 

शील धर्म हित बने पद्मिनी तज दें अपने प्राण ।। सुनो हे 

गुरु भक्ति में लीन छात्र हों गुरु का ज्ञान महान । 

पिता पुत्र सा प्यार परस्पर, करें गुरु का मान । सुनो हे 

ब्राह्मण पढ़े वेद, क्षत्री हों शूरवीर गुणवान । 

वैश्य करें व्यवसाय, न होवे काले धन का ज्ञान । सुनो हे.. 

क्षुद्र बना जो निज कर्मो से, उस का भी कल्याण । 

राग अलापे ऐक्य भाव से तजकर फूट महान ।। सुनो है.... 

कर्मवीर हों धर्मवीर हो कला कुशल विद्वान 

फिर से जग में यश फैलाये, भारत की सन्‍्तान ।। सुनो हे 

विश्व विनाशक शक्ति उभरी, जग रक्षक भगवान । 

आतृभाव जग में जागेगा, होगा भारत उत्थान ।। सुनो हे 

करो यतन ऐसे प्रभु फिर से इसका हो कल्याण । 

बदरी दत्त महर्षि” गावे प्रभु तेरे गुणणान । सुनो हे 
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वर जीत की की की दि पति पी पति लत पति पति पति पति लत लग सम भगवते श्री परशुरामाय नमः 


८) 86250 ८0/७६/८०४७ हार2/0 : (हि) 98720-033 47 
(386) 0639-325047 






कर कम ही: । हर 


4४ 9/6# 494४, (7, #छ9/2/ 7477/96 ' 
छहिघे ठत उठां छी घेवठी अडे बठडैलप्नठदी 
हा प्रशांत पेभीज्न,, पीना, घठताठउ, पेमटठी, 
घतघछे भअडे देडिंत देव उठ प्रोगें छिाठ 
भिछछा ते 


॥/५. वं>/बच७स (2007 &20४% (2/0७ 


नल शिह्राटां प्रति () 9848-34393 (9) 














छा: इन्नणडऊ छखठा 


8... 5. (8.) 

“से ठेमिएपेघिद सीओ ज़तभतठी, 
शिक्षीमठ भजे घाष्टिएवेमिद उछठाष्टीलां 
जभिछटीशां उंठ | 
2“... घाशधा ललीकछ अआप्ललील, 
ठेझे धालताकऊा सेल प्ललेछ, 
लहतीसआझलेसश - 454:203 
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जप छत मत लत पी पतली वर थी ली लत न लेने सन लग रन न भगवते श्री परशुरामाय नम: 


्् 04639-257378 
४ 92479-23452 
92479-40978 





पाराशर ज्योतिष सदन 

शिव मन्दिर वाली गली, मो. सेठियां, फरीदंकोट । 
जन्मपत्री, वर्षफल, टेवा, विवाह मिलान, 
वास्तु जानकारी, व किसी भी प्रकार के 

महामृत्युंजय व चण्डी पाठ के लिये मिलें | 


छ० सजेहा पाराशर पं० संजय पाराशर 
कर्मकाण्डी कथा वाचक 8.00॥, शै.७.., सिद्धान्त ज्योतिष 
फिलित कर्ता) (गणित कर्ता) 





भगवान परशुराम जयन्ती पर 
शुभ कामनाएँ 


॥॥. 6. हशरहाहारशराहइ६ड 


४/()॥९६5॥4 (5/७७॥२ 
४४ | २९0०७), #२0/(07-454203 


720. : 0539-254947, 9858-89222 
निध्णल छधटष्टान5 
हमारे यहाँ पर सभी राशियों से सम्बन्धित 
रत्न एवं उपरत्न होलसेल एवं रिटेल में 
गारंटी सहित मिलते हैं । 
त्र्तपारफट्र नध्णजएातफरट5ऊ न 
श|ंध५ 2॥9779806प008|$ (॥.7२.) की सभी दवाइया 
जैसे-शूगर, पत्थरी, बवासीर,खांसी, दमा, 
खुजली, जोड़ों का दर्द, ताकत की दवाइयाँ, 
महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित बीमारियों 
की दवाइयाँ रिटेल एवं होलसेल में मिलती है। 
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पंत की पेन पी वी मत की प की की पी पुन पी पर पक मग् भगवतते श्री परशुरामाय नम: 


हे 04639-504904 (5) 
53 0639-262904 (१२) 


५ >>, 98764-64904 (9) 
3॥/(42० 57॥/ 


... ४ 00. ४४७३४९० 

















पिलि0] जिल्ल्ला, भिछता' जित उद्च। चित्रा, 


#/१९४)2/९६). 


92248 # / #4॥2॥ 5795, 5/7777755, 
(008 74672, 28497: (44725 7225 9/क/सार्बा 
67 2#/00# 72672 772. 





+ 7 8६87 66॥76/॥#ह#5 #१8॥ ; 





॥0॥ ५ (| 5४ |॥ 


469 (५00९ 70४08॥, +/४२॥0/(00 (20.) 
जितों : 0909/97०6॥80779,00॥7 


एए (जाएएंशां5ढ6 जग 788 (50त्राषाएं] 


# ॥8090॥8-60 : #80 80008 ##६॥90090 ॥8४8१५६४ 
+ है,8,०3509 : 0॥#॥06 800 श॥श॥ए ॥8॥॥१५६४8 
+ (6 शओआए॥3 ; ॥00॥ा6 छाप: (धह॥ाशत ॥॥8१५६४ 
70786 : 0539-250976, 329976 (0) 04639-329375 (0२) 
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पु की परवाह पी पति पी पति पुन चुत पति पी की के की का की भगवते श्री परशुरामाय नम: 
का #€# (काक्राफ्रिशाड #70#7 : 


०] दी मरी छा ठडीठउभ पैटवेलयंप 





3. 0639-264283 
98454-27440 





[8867 /६5 00१ [2 रि9/0/8 ८ 0॥[08%, ४0॥ (5४6 
#/0२॥)0/६९)। (?0.ै) 
[छवांशहा : वखाताधा 0॥ ७०७०. 0. 
722(0| 20७॥[0 


छिंलाल वश्भाछटी मे मतदिप्र छष्टी पधते । 


॥॥# 86887 €0॥876/#६/४76 #7?0#: 


जता २६,8५६ .... ०5३78 
[26865 ॥ : (0/09786005, ॥7[007760 
[ ॥0500/(5, 970५ 8370668, 
०6/0७/7686, 300५ 5//9५, 7970५ 7था5, 
लितीएंध 389४8॥8॥५ & (जा ॥675 
59 : ॥9॥0776 ४०४(6॥79|$ /४50 


39५9693/2|6 8॥8 


४ ६0 ४॥/४४/४५७ 65/75£5, #708२१0#/९(७]. 
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परवाकी की की पाक पु मत मत पर पर की की का का का प्र भगवते श्री परशुरामाय नम: 


नौजवान ब्राह्मण सभा, फरीदकोट 


ह कार्यकारिणी 
सरक्षक : पं: औ हरि चरण शर्मा 
य॑ं: श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा 
श्री जनक राज शर्मा 
प्रधान : डा: धर्मेन्द्र कौशल 


परामर्श कमेटी श्री सुरिन्द्र कुमार शर्मा 
श्री वेद प्रकाश शर्मा 
डा: निर्मल कौशिक 
श्री सुखदेव शर्मा 
वरिष्ठ उप- प्रधान : 
श्री सुभाष शर्मा 
श्री शाम लाल शर्मा 
श्री देश बन्धु शर्मा 
श्री ज्ञान चन्द शर्मा 
श्री शाम लाल शर्मा (लवली स्वीट्स) 
श्री सोहन लाल शर्मा 
श्री सुरिन्द्र कुमार शर्मा 
श्री सुखचैन राज शर्मा 
श्री राज कुमार (राजु) £(;। 
श्री मुकेश गौड 
श्री राजेश कुमार शर्मा 


श्री अनिल शर्मा . 

श्री आजाद बिन्दु शर्मा 

श्री राजगुरु शर्मा 

श्री मनोज कुमार शर्मा 

श्री रजनीश शर्मा 

श्री साजन शर्मा 

कानूनी सलाहकार: | 
श्री हरि मोहन शर्मा एडवोकेट 

प्रैस सचिव : 

श्री सत्तीश बागी 

श्री देस राज शर्मा 


संजीव कमार शर्मा 
प्रचार सचिव : श्री संजीव कु 


उप प्रधान : 


सचिव : 
कोषाध्यक्ष : 


उप॑ सचिव : 


श्री सुखदर्शन लाल शर्मा 
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94639-250360 
987639-257585 
04639-262 59 
39844069270 
98554-03698 
387 28-7/965098 
9839-26387 7 
38784-64 9094 


967 29-87 47 
98448-08982 
90639-2633 32 
84639-2622 47 
७639-2525 30 
84839-28556 87 
984<3-760988 
948 39-29568+ 
09939-2554 06 
988758.-89222 
98554-03698 


98559-84509 
984508-47045 


04639-262087 
08839-254202 
98442-56532 
94474-58674 


04639-5009/5%5 


9846-50975 
94639-254635 
98744-64248 


२ 


पैन तन लिन लिन चित लत लि नि लिन ते तरि सग न ने त लेग लेन भगवते श्री परशुरामाय नमः 





अथक समाज सेवी, त्यागी और कर्मठ देशभक्त, 
...._ परजा मण्डल की अग्रिम पंक्ति के द 
वीर स्वतन्त्रता सेनानी, ब्राह्मण वर्ग के उत्थान हेतु ः 
आजीवन तत्पर रह चुके 





पश्म पूज्य क्व॑गीये 
वैद्य पं. दाम प्रब्साद बागी 
जी के श्री चरणों में सादर समर्पित 


डॉ. निर्मल कौशिक 

एम.ए. (हिन्दी-संस्कृत-पंजाबी) 
एम.फिल., पी.एच.डी. (हिन्दी) 

_॥ आयुर्वेदरत्न, संगीत भूषण । 


सम्प्रति : विभागाध्क्ष, हिन्दी विभाग, 
सरकारी बृजेन्द्र-कालेज, फरीदकोट 
सम्पर्क : ०१६३९-२६३०१७ 








(क) कृतियाँ : १. भाई गुरदास : व्यक्तित्व और कृतित्व २. सिद्ध संस्कृत व्याकरण डे. 


इन्दु इक बिन्दु दो (पंजाबी भाषानुवाद) ४. सिद्ध जीवन गाथा ५. युग पुरुष : बाबा शेख फरीद 
६. कबित-सवैये : भाई गुरदास ७. साहित्य विविधा ८. शब्दों की अर्चना (काव्य संकलन) 
९ रघुप्रिया (खण्ड काव्य) १०. सूफी दरवेश : बाबा शेख फरीद (पंजाबी) ११. हिन्द रक्षक 
: श्री गुरु तेग बहादुर जी १२. शुभ चिन्तक (निबन्ध संकलन) प्रैस में १३. वाणी श्री गुरु 


तेग बहादुर जी १४. सिद्ध हिन्दी शीघ्र बोध प्रैस में १५. श्रीं गुरु गोबिन्द सिंह और निर्मल है 
सन्त परम्परा १६. भगवान परशुराम जीवन और सन्देश (तृतीय संस्करण) १७. सूफी साधक ह 
: शेख फरीद १८. आस्था के फूल (संकलन) १९. श्री सनातन पूजन पद्धति, २०. श्री ॥. 


सनातन हवन पद्धति (प्रैस में) २१ श्री हनुमान पाठ त्रयी 
(ख) पाण्डुलिपियाँ १. निर्मल सन्‍्तों की हिन्दी साहित्य को देन २. आस्था के फूल ३ 


मेरी पांच कहानियां ४. साहित्य सुगन्ध (पंजाबी कविताएँ) ५.टहकदे फुल्ल (पंजाबी 2 


कविताएँ) ६. साहित्य सौरभ (हिन्दी निबन्ध) ७. एकांकी चतुष्टय 
(ग) विभिन्‍न पत्रिकाओं और संकलनों में कविताएँ और आलेख प्रकाशित ।. 


(घ) साहित्य अकादमी (लेखक कोश) ४७/॥0'5 ४/॥०0 ४४३ पर परिचंय॥ । 


अंकित ऐशिया पैसिफिक ४/४०'$ ४४० के पृष्ठ ५३९ पर परिचय अंकित 
(ड़) सम्मान/पुरस्कार 


विजय निर्बाध-पुरस्कार, बाबा फरीद पुरस्कार रोटरी कलब, अकादमिक | 


सम्मान, अध्यापक दिवस सम्मान, जिला प्रशासन द्वारा हिन्दी सेवी सम्मान, 
राष्ट्रीय हिन्दी सेवी सहस्रांब्दी सम्मान २००० | 


के * है] 
दर कु कि 5 ; 
हो श््कु ४ ड़ 
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हक ल हट के. म्् ४ कल है द 
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